हरी है पतंग सम गोबिन्द रा दे हरी है पतंग भक्त डोरी सम चाहे जो करा दे चाहे जब री
है पतंग सम हरी है पतंग सम गुविंद रा रे री समा चाहे जो करा 1 श्री कृष्ण भगवान के
अतिरिक्त और कोई भी न पर, व्योम, धाम में और न माया लोक में ऐसी कोई भी पर्सनेलिटी
नहीं है जो स्वतंत्र हो स्वतंत्र भक्त और भगवान ये दोनों स्वतंत्र हैं वैसे तो हम
लोग पागल की तरह बोलते रहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं मैंने कभी किसी के आगे
हाथ नहीं फैलाया ये कीट पतंग सम हम लोग ऐसी बातें करते हैं हम लोगों के ऊपर तो 1
का नहीं अनेकों का अधिकार है काल कर्म गुण स्वभाव 124 नई अनंत जन्म के कर्मों का
बंधन अनंत पापों का बंधन अनंत पुण्यों का बंधन और फिर मानसिक रोगों का बंधन काम
क्रोध लोभ मोह ईरशा, देश अरे कोई ठिकाना है हमारे ऊपर कितने लोगों का शासन है फिर
भी हम लोग रवाब दिखा देते हैं मौके मौके पर बड़े बड़ी पावर वाले, चैलेंज किए थे
रावण वगैरह हमारे यहाँ मृत्यु लोक में भी बड़े बड़े हुए दारा सिकंदर अनेक बड़े बड़े
तानाशाह, बड़े, बड़े राम, धूल में मिल गए क्योंकि सब माया के अंडर में है और माया का
इतना बड़ा परिवार है बड़े बड़े सेनापति हैं उसके उनको कोई नहीं जीत सकता भगवान के
सिवा अतएव संसार में कोई भी मायाधीन जीव स्वतंत्र नहीं है और अगर कुछ देर को हो
जाता है तो वह भी भगवान की कृपा से कब गहरी नींद में जब आप लोग सपना भी नहीं देखते
उस समय आप स्वतंत्र हो जाते हैं क्योंकि मन नहीं रहता आपके साथ शासन करने वाला और
सारे शासन मन से संबंध रखते हैं आप सुसुप्ति अवस्था में घंटे 2 घंटे जो भी रहते
हैं स्वतंत्र रहते हैं किसी की परवा नहीं आपके बगल में बी बी लेती है पति लेता है
बेटा लेटा है मर गया है बाद में जाए मर जाए खर्राटे में हम लोग सो रहे हैं
स्वतंत्र हैं लेकिन वास्तव में सदा को स्वतंत्र भगवत प्राप्ति के बाद होता है
विद्यत हृदय ग्रंथि श्षिद्यनतय सर्व संशय खिअनतेचास्सकरमणि तस्मिन दृष्ट परावरे
कुछ परब्रहम के दर्शन के बाद ही कोई स्वतंत्र हो सकता है ये 3 प्रकार के जो कर्म
हैं हमारे साथ यह सबसे बड़ा बंधन है संचित कर्म प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म
इसमें से क्रियमाण कर्म को हम चैलेंज कर सकते हैं भगवान की शरण में चले जाएं तो
क्रियमाण कर्म हमारे माने वर्तमान काल के कर्म ऐसे हो सकते हैं कि हमको किसी की
परवाह न हो जिमी हरी शरण न 1 बाधा लेकिन फिर भी 2 कर्म बचेंगे प्रारब्ध और संचित
इसमें प्रारब्ध को भी हम चैलेंज कर सकते हैं भगवत प्राप्ति पर भगवत कृपा से क्यों
प्रारब्ध में क्या होता है अच्छा बुरा बच ही तो होगा अच्छा बहुत धन मिलेगा संसार
मिलेगा अच्छा यह है बुरा हमारा नुकसान होगा बाप मरेगा बेटा मरेगा धन लूटेगा अपयश
होगा ही सब तो होगा है तो ये सब जब भगवान की शरण में चला जाएगा जीव तो इसकी फीलिंग
नहीं होती तो है तो बेकार है ज्ञानी भुगते ज्ञान ते मुरख भुगत रोये ज्ञानी का भी
बाप मरेगा बेटा मरेगा धन लूटेगा वह भगवत कृपा मानेगा 1 कर्म है संचित संचित संचित
मैंने अनंत पाप अनंत पुन का ढेर अगर आप कहें उसको भोग के समाप्त कर देंगे
इम्पोसिबल क्यों वो क्यों अनंत है अनंत से अनंत काल तक भोगोगे मिस्टर तो भी अनंत
बचेगा कभी मुक्ति नहीं मिलेगी लेकिन भगवत प्राप्ति होने पर भगवान अहंत्व सर्व,
पापेभ्यो मोक्ष श्यामी क्षमा कर देंगे हम अर्जुन तेरे 7 पापों को अनंत जन्मों के
पुण्यों को भी पाप माने दोनों पुण्य भी पाप है क्योंकि उसका भी बंधन होता है पुण्य
का फल तो मिलेगा न वो भोगना पडेगा कम्पलसरी है जैसे पाप का फल भोगना पड़ता है ऐसे
पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा स्वर्ग जाना पड़ेगा धन मिलना है वो मिलेगा घर बैठे
मिलेगा ये सब बंधन है उसका भी ये सब क्षमा कर देते हैं भगवत प्राप्ति होने पर तब
जीव स्वतंत्र होता है तब चैलेंज कर सकता है उसके पहले बकवास है पागल का प्रलाप है
हो जाय दुर्वाशाशरीका पॉवरफुल हो जिसके नाम से कांपते थे बड़े बड़े धुरंधर पावर वाले
केवल भक्त वो भगवान के बल पर अपना तो उसका कोई बल होता ही नहीं वो तो सरेंडर कर
देता है मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया अपने को अब भगवान को कोई जीते तब भक्त को ऊपर
नंबर आओ अब भगवान को कौन जीते नत समस्या वयधिकष्टदृश्य थे वेद का चैलेंज है उसके
समान ही कोई नहीं है अधिक का तो प्रश्न ही ही सब उसके अंडर में है अनंत ब्रह्मा
अनंत विष्णु अनंत शंकर अनंत इंद्र वरुण कुबेर जब सर्वेंट हैं उसके अगर कोई चैलेंज
करे तो देखो ब्रह्मा को क्या नचाया श्री कृष्ण ने अवतार काल में कोई हो बचेगा नहीं
भगवान ही 1 स्वतंत्र हैं श्री कृष्ण भगवान भगवान तो बहुत सारे हैं और श्री कृष्ण
के अन्डर में हैं सब उनको स्वांश कहते हैं अंश हमेशा अंशी के अंडर में होता है हम
विभिन्नश हैं फिर भी भगवान के अन्डर में माया माया के अन्डर में हम हमारे ऊपर डबल
शासक हैं तो भगवान स्वतंत्र है लेकिन लेकिन लग गया उसके ऊपर भी जब भक्त और भगवान
का कम्पटीशन हो जाता है तो फिर भगवान भक्त बन जाता है बिल्ली और भक्त न चाहता है
दुर्वासा से भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन वेद शास्त्र सब कहते हैं मैं स्वतंत्र
हूँ लेकिन अहम भक्त पराधीन है पराधीन हूँ इतना पराधीन हूँ नु्रजामेंहमनेत्यम भक्त
के पीछे पीछे चलता हूँ उसके चरण धूल के लिए जैसे भक्त मेरी चरण धूल के लिए चलता है
मैं चलता हूँ यानि अब भगवान बद्ध हो गया भक्त के भक्त भगवान बन जाता है भूल जाता
है मैं भक्त हूँ और भगवान भगवत्ता भूल जाता है एक्टिंग नहीं सचमुच यशोदा का पतला
सा डंडा रूला रहा है अरे भगवान जिसकी भ्रकुटी, बिलासी अनंत, कोर्ट का ब्रह्माण्ड
होता है वो डंडे से डरेगा वो भी पतला सा अरे खाली यो जब करती है मैया तो ठाकुर
कहीं पढ न जाए जैसे हम सब बच्चे अपने माँ, बाप से डरते थे खाली हाथ यों किया काप
गए कहीं पढ़ न जाए ऊपर जैसे कोई बड़े से बड़े पहलवान को कोई रिवाल्वर दिखा देता है
उसके यहाँ पर लगा देता है कहाँ गए बड़े पहलवान थे अरे क्या पता हो ऐसे कर दे अरे 50
रूपए के खिलौने रिवाल्वर से 1 आदमी ने जहाज को पूरे अंडर में करके ले गया और अपने
इंडिया में कई साल पुरानी बात है 50 रुपए के बाल अब उसने समझा क्या करे बेचारा
पायलट तो भगवान स्वतंत्र है लेकिन भक्त के परतंत्र भी है भी ऐसे ही भक्त परतंत्र
है भगवान के लेकिन स्वतंत्र भी हैं दोनो जगह भी लगा हुआ है भजनतीबश्नबाह कृष्ण
कृष्ण् बईष्णबासतथा भक्त भगवान को भजता है भगवान भक्त को भजते हैं दोनों स्वतंत्र
हैं दोनों परतंत्र हैं 1 दूसरे के लीला में फैट में नहीं फैक्ट में दोनों स्वतंत्र
हैं यहाँ पतंग श्रीकृष्ण को बनाया गया है लेकिन श्री कृष्ण का जब दूसरा स्वरूप
बताया जायेगा तो भक्त पतंग हो जायेगा यह भी ध्यान रखना है
